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स्थिति सीमा, तथा विस्तार 
. मंचूकुओ का पुराना नाम मंचूरिया है | मंचूरिया नाम 
चीन के एक तातार मंचू वंश की स्मृति में पड़ा जिसने 
१६४४ ३० में चीन को जीता था | म॑चू का अथ॑ शुद्ध 
है | इसमें चीन के तीन (फंगतियन, किरीन ओर हेलुंग 
चांग) परान्त शामिल थे | म चूरिया पर चीन का अधिकार 
था | १६३१ ३० में प्ुुकृडन शहर के पास एक रात्रि 
को साउथ ( दक्षिणी ) म चूरियन रेलवे की पटरी पर 
एक बंध फटा । इस लाइन की देख भाल जापानी 
सिपाही करते थे। उन्होंने सोचा कि यह चोनियों का 
काम है। पास ही चीनो सिपाहियों को बारकें थीं जहां 
१०,००० चीनी सिपाही रहते थे। जापानी सिपाहियों 
ने बम फटने का बहाना लेकर चीनी सिपाहियों पर 
अचानक आक्रमण कर दिया। वेचारे चोनी सिपाही 
दंग रह गये | उन्हें यह भी पता न चला कि आक्रमण 
क्यों हो रहा है। चीनी अफपरों ने सिपाहियों को आज्ञा 
दी कि वे बारकों से भाग जावें और लड़ें नहीं। दूसरे 
दिन सवेरा होते ही मुकडन ( राजधानी ) पर आपान 
का अधिकार हो गया। चीनी सरकार दर गई । उसने 


हे 





लीग आफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) को भगड़ा निपटाने 
के लिये तार दिया। राष्ट्र संघ ने दोनों राज्यों को लड़ाई 
बन्द ऋरने का आदेश दिया । दोनों ने लड़ाई बन्द करने 
का बचन दिया | पर जापानी विमान चीनो शहरों पर 
बप बरसाते रहे । फिर लीग ने एक कमीशन जिसके 
नेता लाडे लिटन ( अग्रेज़ ) थे धचूरिया को भेजा | पर 
इससे कोई सुधार न हुआ | जापानी सेना चीनी नगरों 
पर आक्रमण करतो रही | इससे चीनी लोगों में बढ़ा 
रोष फेला | उन्होंने जापान का बहिष्कार आरम्भ कर 
दिया | १६३२ ३० के जनवरी मास में चोनी भोड़ ने 
शहुई में कुछ जापाती भिश्षुओं पर आक्रमण किया | एक 
भिक्षुक को भारी चोट लगी और वह मर गया। जापान 
ने भारी रकम हजोने में मांगी । और कुछ शर्तें पेश कीं। 
कुछ समय में चोन ने हजाना देना स्वीकार कर लिया | 
पर जापानी बेड़ा शह्ढडाई के क्रिलों पर गोले बरसाने 
लगा | योरपीय जातियों ने अपने अपने देश वासियों 
की रक्ता के लिये सेनायें भेजीं। ऐसा प्रतीत होने लगा. 
कि विश्वव्यापी युद्ध यहीं से आरम्भ होगा | माचे मास 
में युद्ध को बन्द करने के लिये राफ्ू संघ ने एक 
( २ 9) 
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विशेष अधिवेशन ऊिया। इससे जापान के भी कान 
खड़े हो गये और जापानो सेनापति ने गोला बरसाना 
बन्द कर दिया। पर जापानो सेना को हटने में दे। महीने 
से भी अधिक लग गये | सितम्बर मास में राष्ट्र संघ ने 
अपना फैसला तयार कर पाया | फेसले में जापान को 
देषी ठहराया गया । जापोन ने राष्ट्र संघ से पद त्याग 
करने की सूचना दो | और चोन में लड़ाई जारी रक्‍खी | 
१६३२ ३० में इंन तोनों प्रान्तों को मिला कर चीन से 
प्रथक मचूकुओ नाप का एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
किया । चीनी क्रान्ति के पहले जो चीोन का शिशु-सम्राट 
था उसी पू यी को जापानियों ने १६३४ ३० में इस नये 
राज्य का सम्राट बनाया | इस नये राज्य में जो नाप के 
लिये स्वतन्त्र होने पर भी जापान के इशारे से चलता 
था। इसप्रें चीन का जहोल प्रान्त भी छीन कर 
मिला लिया गया | इस नये प्रचूकुओ राज्य की राज- 
धानी भी गमुझठदन से बदल कर चांगचुन में कर दी 
गई । चांगचुन का नाम बदल कर सिंगकिंग रख 
दिया गया इस समय हस नये राज्य में सिंगन 
हेलुंगच्यांग, किरीन, जेहोल और फंगतियन पर्नच प्रान्त 
क्‍ ( ३) 





शामिल हैं । यह विशाल वनों, नदियों उपनाऊ मैदानों 
ओर विषम पवेतों का देश है। इसकी लम्बाई ८०० 
मील और चौड़ाई ५०० मील है इसका क्षेत्रफल 
४६० ३१८३ वग मील है जो अपने संयक्त प्रान्त से 
चौगुना है। पर इसकी जनसंख्या केबल ३ करोड़ ३६ 
लाख है | अधिकांश जन संख्या चीनी है। ७ लाख 
कोरिया वासी और ढाई लाख जापानी हैं। यहां ४३४ 
अँग्रज्न, ४१६ जमेन, २४६ अमरीकन और ५०,००० 
रूसी हैं । 

पचूकुओ के पश्चिम में मज्"ेलिया और चीन देश 
है | इसके दक्तिण में पोल्ला सागर और कोरिया देश है | 
इसके पू्वे ओर उत्तर में सोवियट रूस के प्राइमोस्कीयां, 
अमूर ओर ट्रान्सबेकाल प्रजातन्त्र ( प्रदेश ) हैं। म'चू- 
कुओं देश ४० ओर ४४ उत्तरी अन्षांशों के बीच में स्थित 
है | इसके पूर्व में ११७ पूर्वी देशान्तर और पश्चिम में 
१३४ पूर्वी देशान्तर है। अग्रंन, अमर और उसूरी 
नदियाँ मं चूकुओ को रूसो साइवेरिया से प्रथक करती 
हैं यालू और तूमेन नदियां काफी दूर तक कोरिया और 
मचूकुओ के बीच में सीमा बनाती हैं। पश्चिम की ओर 
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बिशाल खिंगन पर्वत म॑चूकुओ को मड्ोलिया से अलग 
करता है | पूर्व की ओर चांग पाईशान ( श्वेत विशाल 
पवत ) इसे कोरिया से अलग करता है। 





भ्रचना 
प'चूकुओ का अधिकांश प्रदेश एक विषभ चतुभ्ुज 
के आ्राकार का एक निचला मेदान है। मरड्ोलिया का 
पठारी सिर और खिंगन पव त इसे पश्चिम की ओर घेरे 
हुये है। पूतर की ओर प्रशान्त पहासागर की तटीय 
श्रेणियां है।. उत्तर और दक्षिण की ओर यह मेदान 
खुला हुआ है | इसके दक्षिण की ओर पोला सागर 
है। उत्तर की ओर अमूर नदो की घाटी है । पश्चिम की 
ओर महान खिंगन की श्रेणी लगातार चली गई है।. 
पर यह दुर्गप नहीं है। एक स्थान पर इसकी चौड़ाई 
केवल दो मील है । रेल माग के लिये खिद्न स्टेशन के 
पास पर्वत को काट कर सुरंग बनाया गया है | पृत की 
ओर पब तीय श्रेणी और कम बाधा डालती है। इधर 

होकर हाबिन से व्लाडीवोस्टक को रेछ मार्ग गया है | 
(६ ४ ) 





दक्षिण की ओर ल्याओ घाटी पें यह मैदान कुछ 
सिकुं़ गया है। उत्तर को ओर यह अधिक चौढा है। 
यहां मंगोलिया के पठार से लेकर कोरिया और रूस 
की सीमा तक चला गया है। इस उत्तरी बढ़े भाग पें 
बहने वाली नदियां भी अधिक बड़ी हैं। वास्तव में ऊँचे 
पठार और पव तों से आने वाली इन्हीं नदियों ने अपने 
साथ मिट्टी लेकर इस मैदान को बनाया है| 

पाइतोशान ( विशाल-इवेत पत्र त ) वास्तव में एक 
शान्त ज्वालामुखी है। इसकी औसत ऊँचाई ७००० 
फुट है। इसके रीच में एक बड़ी विचित्र कील है। 
प'चू लोग इस पव त को बड़ा पवित्र मानते थे। इस पर 
कई प्राचीन पवित्र मन्दिर बने हुये हें। इसके ढालों 
से निकल कर यालू नदी पीछे सागर में और तूपेन नदी 
जापान सागर में गिरती है| यह दोनों नदियां कोरिया 
और मंचूरिया के बीच में सीमा बनाती हैं। पर उत्तर 
की ओर बहने वाली सूंगारी नदी एक विशांछ नदी है। 
यह चांग पेईशान परत से ८००० फुट की उंचाई पर 
निककती है| सांगसिंग के पास सु'गारी नदी में दाहिने 
किनारे पर हुरका या खुरखा नदी मिलती है जिसके 

(६ ६ ) 
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किनारों पर चीनो लोगों की घनी बस्तियां है। पहले 
स्ुगारी नदी में रूसी स्टोपर चला करते थे ओर नोनी 
नदी के किनारे पर बसे हुये शिशिहर नगर तक जाते 
थे। पर हुरका नदी इतनी उथली और पथरीली है कि 
इसमें केवछ छोटी नावे' चल सकती हैं। सुगारी नदी 
उत्तर की ओर बहती है । चिलीन नगर ( चिलीन प्रान्त 
की राजधानी ) सिंचेंग ( पेतूना ) और हाबि न नगरों 
के सप्रीप बहती हुईं सुगारी नदी मुहाने से ३०० मील 
को दूरी पर अमूर नदी में मिल जाती है। बाढ़ के समय 
सुगारी नदी में अमर से अधिक पानी रहता है। 
सुगारी की दो बड़ी सहायक नदियां हैं। नोनी नदी 
दक्षिणी हेलुंग च्यांग का णनी बहा लाती है। मृतान 
क्यांग या हुरका नदी चिलीन प्रान्त का पानी बहा 
लाती है। निगृता नगर स्थित है। जहां हुरका नदी 
सुगारी में मिलती है वहां दोनों के संगम पर सान 
सिग नगर बसा है। केंगचिन प्रान्त की प्रधान नदी 
लयाओ है। यह म'गोलिया से निकलती है । पहले पूव 
को ओर बहती है। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ 
जाती है। और ल्याओ 2'ग की खाड़ी में गिरती है। 
( ७ ) 





जो पाहाई की एक शाखा है । अमृर नदी पूर्वी एशिया 
की सब से बड़ी नदो है। इसका पानी कुछ काला है। 
है| इसो से चोनी लोग इसे काछी नदी कहते हैं। कई 
सो पीछ तक यह मचूकुओ और साइबेरिया के बीच में 
सीमा बनाती है। साइबेरिया की ओर कुछ मीलों को 
दूरी पर गांव या फोनी छावनियां हैं । मचूकुओ की 
की ओर इसके किनारे पर सघन वन है। अमर नदी 
मंगोलिया से निकल कर उत्तर पूत को ओर बहती है | 
आरम्भ में यह टांसबेकालिया से निकलने वाली शिल्का 
और खिंगन से निकलने वालो अगुुन नदियों के मिलने 
से बनी है | अमूर नदी ३००० मील लम्बी है| इसपें 
२००० मील तक नाओे चल सकती हैं| पर नावे' ऊेवल 
ग्रीष्प ऋतु में मई से अक्तूबर तक चल सकती है' सरदी 
के छः पहीनों में यह बरफ से जम जाती है। सुंगारी 
के बाद मंचूकुओ की दूसरी बड़ी नदी उसूरी है यह 
खानका कील से निकलती ओर उत्तर की ओर बहती 
है | खात्रोव्स्क के पास अमूर नदी में मिल ज्ञातो है । 
उसूरी को दो बड़ी सहायक नदियां सुगाना और 
दाओओबीहो हैं। जिस प्रदेश में होकर उसरी नदी बहती 
( ८ ) 
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है | उसका दृश्य कहे प्रकार का है ओर बढ़ा सुन्दर 
है | कहा जाता है सष्टिकतों ने पृथ्वी की रचना फरके 
जब सब प्रदेशों में पशु और बृक्त नियत कर दिये उस 
समय उम्ररो प्रदेश खाछी रह गया | तब उमरी नदी की 
आत्मा ने व्याकुल होकर सष्टा से प्राथना की | हे प्रश्ु 
आपने सब प्रदेशों को नाना प्रकार की भ्रेटें दी है| 
केवल मेरे प्रदेश पर ही आपने क्पा नहीं की है। अतः 
अब आप अपनी बुद्धि ओर दया के अनुकूल इस प्रदेश 
को भी सनाइये | इससे प्रसन्न होकर सब स्थानों से थोड़े 
थोड़े उक्त, पशु, पक्षी ओर रेंगने वाले जन्तु लेकर उसूरी 

प्रदेश में फेला दिये। इससे यह प्रदेश बढ़ा फला 
फूला। इसमें जीवन की मात्रा अधिक देख कर कई 
जातियों के लोग यहां आये | रूसी लोग इस प्रदेश को 
पूवे का मोती ऋदते हैं | म॑चूडुओ के वन ओर पवेतीय 
प्रदेश में कई छोटी नदियां हैं। पव तीय प्रदेश में शान्त 
ज्वालामुखी के मुख ( क्रेटर ) में स्थित मीठे पानी की 
भोल विशेष उल्लेखनीय है । चीनी लोग इसे नागकुढ 
कहते हैं। मेदान के उत्तरी अधिक चोड़े भाग को बुरेया 
या लघुखिंगन पव त दो भागों में बांट देता है | सु 'गारी 

( ९ ) 
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एक भाग का पानी उत्तर की ओर बहा ले जाती है। 
नोनी दूसरे भाग का जल दक्तिण की ओर बहा छे 
जाती है। 





खनिज 
मचूकुओ का अधिकतर प्रदेश प्राचीन आग्नेय या 
ज्वालापुखी के उद्गार की चट्टानों का बना है। चिक्षीन 
प्रान्त के बड़े भाग में लावा के स्तस्भ हैं। चांग पाई 
शान प्रदेश एक शान्त ज्वालामुखी है। प्राचीन चट्टानों 
के देश में कई प्रकार के खनिन पाये नाते हैं । 
कई छोटी छोटी नदियों की बालू में सोने के कण 
पाये जाते हैं। यालू नदी की सहायक नदियों, ऊपरी 
सुगारी ओर हेलु गक्यांग की घाटियों में सोने के कण . 
बालू से धोकर इकहे किये जाते हैं | मचूकुओ में कोयले 
की विशाल चट्टान हैं | कोरियातास्ी और चीनो लोग 
चौदहवीं शताव्दी से कुछ न कुछ कोयला निकालते थे | 
नये ढंग से कोयला निकालने का काप यहां रूसियों ने 
आरम्भ किया | फिर कोयले की खाने' जापानियों के 
( १० ) 
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हाथ में आई | फुशून की कोयले की खाने' मुकुडन नगर 
से २९ मील दक्तिण-पूत्र की ओर हैं। इस कोयले से 
साउथ म'चूरियन रेलवे लाइन को बड़ी सहायता मिलो। 
फुशन की खानों से प्रतिष ७० लाख टन कोयला 
निकाला जाता है।यह कोयले का क्षेत्र पिंजपान की 
घाटी पें स्थित है। यह क्षेत्र १० मीत्त लम्बा और २ 
पील चौड़ा है | कोयले की तहें १२० से १७५ फुट तक 
मोटी है। चेन्तार, येनसीहूँ और सैपाची में कोयले की 
दूसरी खान' हैं | कुछ खान' अन्य स्थानों में भी हैं । 
यहां की बड़ी खानों में तेत्जे और हून घाटियों द्वारा 
पहुँचना सुगम है | 


कोयले के बाद इस देश की दूसरी महत्वपूणो खनिज 
क्रोयला है। आनशान की लोंहे की प्रसिद्ध खान मुक- 
डन से डेरियन ( रूसी ढालनी ) को आने वाली रेलवे 
छाइन के पाग में पढ़ता है। अधिकतर छोहा यालू और 
हून नदियों के जल विभानक में मिलता है | कच्चे छोहे 
में शुद्ध लोहा कम रहता है। अशुद्ध पदार्थ अधिक रहते 
हैं | इस लिये व्यथ पदार्थ को होने का खच बचाने #े 

( ११ ) 





लिये कच्चा छोहा खानों के पास ही गला ऋर साफ कर 
लिया जाता है। पिग आयरन या अधपका छोहा जापान 
को मेज दिया जाता है| प्रतिदब लगभग ६ लाख टन 
छोहा निकाला जाता है। कुछ चांदी तांवा और सीसा 
भी निकाला जाता है। पूर्वी भीतरी प्रगोलिया के 
समीप सोढा तयार किया जाता है। सप्रुद्र तट के पाप्त 
समुद्र के खारे जछ से नमक बनाया जाता है | 





( १२ ) 





 मंचूकुओ की जलवायु कुछ नम्र है। यह नमी ग्रीष्म 
ऋतु के चार महीनों में दक्षिणी मानसूनी हवाओं के 
चलने पर ओर अधिक हो जाती है | ग्रीष्प ऋतु में ही 
मंचूकुओ में ८० प्रतिशत वर्षा होती है। ग्रीष्प की 
पानसूनी हवा जून के अन्त में आती है। जुलाई और 
अगस्त मनीनों में यह प्रबल रहती है तभी दतक्तिणी 
म'चूरिया में अधिक वो होंती है। मंचूकुओ में जापान 
की अपेक्षा कम वर्षा होती है। सुकढन में वष भर में 
केवल २६ इंच वर्षा होती है। हाबि न में १८ ३च वर्षा 
होती है। अधिक उत्तर में वषों की मात्रा और भी कम 
हो जातो है| शीतकाल ठंडा और प्रायः खुश्क रहता है | 
वष में केवल १५० से १८० तक ऐसे दिन होते हैं जब 
पाला नहीं पढ़ता है| बरफ तो नहीं गिरती है। पर 
अधिक ठंड के कारण भूमि क्री नमी जम कर कड़ी 
चट्टान के समान हो नाती है| कुछ नदियां भी बरफ से 
जम जाती हैं। मुकडन का शीतकालीन तापक्रप ११ 
अंश सेंटी ग्रेट हों जाता है। हाबिन का शीतकालीन 
तापक्रम १७ अंश सेंटी ग्रेढ रहता है। ग्रीष्म ऋतु में 
मंचूकुओ का औसत तापक्रम ७० या ७३ अंश फारेन 

( १३ ) 
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हाइट रहता है। कहीं ऊहीं €£० अंश तऊ हो जाता है। 
बहुत बड़े भाग में सरदी और गरमी को ऋतु के ताप- 
क्रम में भारो अन्तर रहता है | इससे म'चू कुओ की जल- 
वायु विषम अथवा महाद्वीपीय कही जा सकती है | तट पर 
बेहरि'ग प्रणाली की ओर से ठंडी धारा आती है। 
यह लब्राडोर को धारा से भी अधिक प्रबल है । इस 
लिये एक ही अंक्ञांश में अमरीका के पूर्वी तट की 
अपेक्षा यहां शीतकाल में अधिक सरदी पढ़ती है। दिन 
और रात के तापक्रम में अधिक अन्तर रहता है। गरमी 
की ऋतु में दिन के समय तो गरपी रहती है पर रात्रि 
टंडी रहतो है । 
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म'चूकुओ के जिन भागों में वष्ो की कमी है और 
जहां सरदी और गरमी के तापक्रम में बढ़ा अन्तर रहता 
हे वहां बड़े प्रेड़ों का अभाव है वहां स्टेपी प्रदेश की तरह 
घास अधिक होती है। जहां बषो कुछ अ्रधिक है पर 
गरमी की ऋतु में गरमी भी अधिक हो जाती है वहां 
तरह तरह की भाड़ियां और लताएँ हैं। जहां वर्षा की 
अधिकता है और तापक्रम नीचा रहता है वहां शीतोष्ण 
_कटिबन्ध के वन हैं। पहाड़ी प्रदेश प्रायः सब कहीं ऐसे 
ही वन से ढके हैं | बहुत ही थोड़े भाग भीतर की ओर 
अद्धंमरू भदेश हैं । 


वदामभयाक-य०म शदपारामयाोेदवसप-तप्रणयदप 


कृषि 


पहाड़ी भागों में दलदलों के समीप चिकनी पिट्टो 

मिलती है | सूखने पर इसके बड़े कड़े ओर भारी ढछे 

हो जाते हैं। कुछ पहाड़ी कम चिकनी होती है। मैदान 

के समीप पहाड़ों की तछहटी में भूरो भूमि पाई जाती है | 

मेदान में कुछ काली या कार्नोन्म मिट्टी मिलती है । 

जहां पहले वन था वहीं पत्तियों के गिरने और सढ़ने से 
( १४ ) 





मिट्टी का रंग कुछ काला पड़ गया | बरगा पठार के कई 
भार्गों में घूरी नमकोन मिद्री मिलती है। पहाड़ी ढालों 
पर मोटे कण वाली ककरीलो पथरीली भूपि है| नदियों 
और भोलों के समोप कद्धारी मिट्टी है। कुछ भागों में 
हवा के साथ लाई हुईं लोयस मिट्टी है | 

प'चूकुओ के भिन्न भिन्न भागों में प्रिद्टी ओर जल 
वायु का अन्तर होने से यहां कई प्रकार की उपन् 
होतो है । 


पचूकृओ के गध्यवर्ती और दक्षिणी भागों की कुछ 
घाटियों को छोड़ कर शेष भागों में शीत काल में कोई 
फसल नहीं बोईे जाती है। जताई का काम ग्रोष्प ऋतु 
में होता है। बसन्‍त ऋतु खुश्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में 
बरफ से पिघलने ओर वषों के होने पर भूमि गीली 
हो जाती है। जहे की फप्तल भीगी ही ज़मीन पें बोर 
जाती है | गरमी की ऋतु में नमी ओर गरमी की 
अधिकता होने से पीधे तेजो से बढ़ते है। वसनन्‍्त ऋतु 
में खुश्की की अधिकता होने से न केवल पोौर्धों के बढ़ने 
में बाधा पड़ती है वरन वनों में आग भी लग जाती है । 
इससे वन और स्टेपी प्रदेश के बहुत बड़े भाग जल जाते 

( १६ ) 
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हैं। जले हुये प्रदेश की भूमि का तापक्रप कुछ बढ़ 
जाता है । 

पचूकुओ में सोयाबीन बिक्री लिये उगाया जाता 
है । यहां के निवासो खाने के लिये ज्वार,बानरा, पक्का, 
धान, गेहूँ और जो उगाते हैं। कपास भो जगाई जाती 
है | ल्याओ, सु गारो, नोनी और ह तन का लावा प्रदेश 
अप्ररीका के प्ररी प्रदेश के सप्रान उपनाऊ है। जितनी 
कृषि योग्य भूमि जापान में है उप्तकी यहां ६ ग्नो है । 
फिर मचूकुओ में खेती #े योग्य जितनी भूपि है उसके 
केवल + भाग में खेती होती है।८ करोड़ से अधिक 
भूमि यहां खेती के काम आती है। इसमें २ कगोड़ एकड़ 
भूमि सोयाबीन उगाने के काम आती है । ७० लाख 
एकड़ भूमि पें गेहूँ उजाया जाता है। खुले हुये विशाल 
उपज्ञाऊ भागों में अमरीका के समान यमरशीनों से खेत 
जीतने बोने का काम हो सकता है। दक्तिणी भाग में 
खेती के अतिरिक्त सेव और दूसरे फलों के बगीचे लगाये 
ज्ञारहे हैं। 

सोयाबीन इस देश के लिये बड़ा उपयोगी है। 
इसका चारा और दछ्षिया बनता है। आटे से रोटी 
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बनाई जातो है। इसका तेल मतरखन के स्थान पर यहां 
खाया जाता है । इससे ग्लिसरीन विस्फोटक, बानि श, 
स्याही ओर साबुन आदि भो बनाये जाते हैं। साउथ 
मंचूरियन रेलवे के खुछ जाने से सोयाबीन के नियांत में 
अपूब बृद्धि हुई। यह चीन, जापान, अमरीका और योरुप 
को भेजा जाता था | वतेमान युद्ध से इसका दूसरे देशों 
में जाना बन्द कर दिया । उत्तरी म॑चूरिया ओर छु'गारी 
की घाटी में गेहूँ बहुत अधिक होता है ) कई प्रकार के 
जडली पत्ते रेशम के कीड़ों को खिलाये जाते हैं | म'चूकुओ- 
में चरवाही के प्रदेश बहुत हैं। इनमें सुअर, गाय, बेल, 
घोड़े, भेड़, गधे ओर खच्चर पाले जाते हैं । 


मंचकुओ का बसना 
७५ 


पचूकुओं में मनुष्यों का बसना वहां की प्राकृतिक 

अवस्था ने निधारित किया है| यह एक विशाल स्टेपी 

प्रदेश है। इसके उत्तर और पूष की ओर बन है। 

पश्चिम की ओर यह मध्य एशिया के घास के विशाल 

प्रदेश की ओर खुछा हुआ है ओर उससे मिलो हुआ 
( ८) 
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है। दक्षिण की ओर एक संकुचित निचले प्रदेश 
के द्वारा चीन के सम्य कृषि प्रदेश से मिला हुआ है। 
यह संकुचित बाग अधिक समय तक तु'गस लोगों के 
हाथ में था | तु गस लोग चीनी लोगों से भिन्न में और 
मंगोल लोगों से मिलते जुलते हैं | ईसा से कई सो वर्ष 
पूर्व तुगस लोग उत्तरी पूर्वी चीन में रहते थे | उस समय 
चीनी लोग दक्षिणो पश्चिमी चीन से बढ़ कर यहां नहीं 
पहुँच पाये थे । जब चीनी लोग यांग़ज्ो नदो की ओर 
फैले उसी समय तुंगत लोग उत्तरी बन में फैल गये | 
उत्तरी भाग में बसने वाले तुगस लोग घुमकढ॒ शिकारी 
बने रहे | पर दक्षिणी भाग के तुगस लोग चोनियों के 
सम्पक में आने पर कृषि ओर दूसरी कलायें सीख 
गये । धास के मैदान में रहने वाले तु'गप्त पक्के घुड़ 
सवार थे । यह दूध देने वाले पशुओं से दूध निकालना 
नहीं जानते थे | मगोलिया के समीप परिचमों मचूरिया 
के खुश्क प्रदेश में रहने वाले लोग घुमकड़ होते हुये भी 
दूध देने वाले पशुओं का दूध दुहना जान गये थे। 
सत्रहवीं शताब्दी में मंचू लोग विनयी हुये उन्होंने मचू- 
रिया पर अधिकार कर लिया | मंचूरिया वास्तव में चीन 
( १९ ) 





का एक प्रकार का पिछला कमरा है। यहां से चीन पर 
आक्रमण करना सुगम है। इसी मांग से कई बार 
तातारी लोगों ने चीन पर आक्रमण किया था| १७वीं 
शताव्दी में मचू लोगों ने चीन पर आक्रमण ऊकिया । 
इन्हीं लोगों ने १६४४ से १६११ तक चीन पर राज्य 
किया | यह लोग अपनी सेवा में मचुरिया से रंगरूट 
भरती किया करते थे। बहुत समय तक चीनो लोगों को 
मचूरिया में जान का निशेष ( मनाई ) रहा। १७७६ 
ई० के बाद यह निशेध कुछ ढीला पड़ गया | म॑ चूरिया 
में जनसख्या पहले ही कम थी। रंगरूटों के सना में 
भरती होकर चीन में आ जाने से यह जनसंख्या और 
कम हो गई | पर जब चीनियों को म'चूरिया में जाकर 
बसने की आज्ञा मिल गई तो मंचूरिया की दशा बदछ 
गड्ढे । साधारतया चोनी लोगों को अपने पैत्रिक घर से 
बड़ा प्रेम होता है | जिस घर में उनके पूव जों ने निवास 
किया उसे वे छोड़ना पर्सन्द नहीं करते हैं। पर जब चीन 
की जन संख्या इतनी बढ़ गई कि बहुत से लोग भूखों 
मरने लगे तब चीन की बढ़ी हुईं जनसंख्या मचूरिया में 
आकर बसने लगी | मचूरिया के प्रदेश प्रायः खाली 
(६ हे? ) 
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पड़े थे । चीनी लोगों के यहां बस जाने से १६ वीं 
शताब्दी के अन्त में मचू रिया की जनसंख्या ढेढ़ करोड़ 
हो गई। इसमें ८० फीसदो चीनी थे। अधिकतर चीनी 
पुरुष ही यहां जाते थे | वे मंचू स्त्रियों से व्याह करके 
वहीं ठहर जाते थे। इससे अधिकांश मंच लोगों को 
उन्होंने अपने में खपा लिया | शुद्ध मचू लोगों को कुछ 
टोछियां केवल उत्तरी प॑चूरिया और ऐसगुन जिले में शेष 

रह गई | 
१८२१ से १८४१ तक चीनी लोग ल्याओ ओर 
सुगारी की घाटियों में बस गये | अधिकतर चीनी लोग 
शांटंग और होपे प्रान्तों से आते हैं जहां अकाल 
( दुर्भिज्ञ ) अधिक पड़ता है। तेषिग विद्रोह में २ करोड़ 
चीनी नष्ट हो गये। इसी समय बहुत से लोग म'चूरिया 
चले गये । १८७८ ३६० में चीनियों को मचूरिया में 
बसने से रोकने वाला कानून एक दम टूट गया | चीनी 
अधिकाधिक संख्या में म॑चूरिया में जाने लगे। कुछ 
लोग फसल कट जाने के बाद मंचूरिया से छोट आते थे 
अधिकतर छोग वहीं बस जाते थे | यह छोग ( माचे, 
अप्रैल, मई में ) बसन्‍त ऋतु में जाते थे और शीतकाल 
( २१ ) हू काकनान हो ! 





से पूव ही लौट आते थे। खेतों की कटाई आदि के 
अतिरिक्त रेलवे ओर खानों में भी बहुत से चीनी मज्ञ- 
दर काम करते थे | चीन. की अपेक्षा म'चूरिया में अधिक 
मजदरी मिलती थी । १६०४ ह० से जापान ने दत्तिणी 
पचूरिया रेलवे को संभालने में बड़ी उन्नति यहाँ की | 
शासन व्यवस्था भी अधिऋ अच्छी थी। अतः यहां 
प्रतिवर्ष तीन-चार लाख चीनी लोग बसने के लिये 
आने लगे । १६१५ ३० में यहां ४५ लाख चीनी आये । 
१६२६ में ६ लाख चीनी यहां बसने के लिये भाये। 
१६२७ में और अधिक लगभग १० लाख चीनी आये । 
कुछ लोग स्थल मार्ग से आते हैं | कुछ लोग समुद्री माग 
से आकर डेरियन ( रूसी टालनी ) बन्दरगाह में उतरते 
हैं। वहां से वे रेल द्वारा या पेदल उत्तर की ओर जाते 
हैं। पांच छः लाख मनुष्यों को रेल में स्थान मिलना 
कितना कठिन हो जाता है । जेसे माघ मेला के समय 
अपने यहां गाड़ियां बढ़ा दी जाती थीं बेसे ही इन 
नवागन्तुकों को ऊपर उत्तर की ओर ले जाने के लिये 
विशेष गाड़ियां रहती हैं। बहुत से लोग इतने निध न 
होते हैं कि रेल का किराया नहीं दे सकते हैं। वे ४०० 


( २२ ) 
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मोल की यात्रा पेदंल समाप्त करते हैं । ऊपर पहुँचने पर 
अक्सर उन्हें खानों ओर रेलवे में पजद्री नहीं मिलती 
है | खानों में सोखे हुये मज़द्रों की आवश्यकता होतो 
है। अतः बहुत मज़दर खेतों में मज़द्री करते हैं। कुछ 
लोगों को कोई काम नहीं मिलता है । उनकी दशा बड़ो 
शंचनीय हो जातो है। सस्ते मज़दरों के मिलने ओर 
मंचूरिया को कृषि ओर खनिज सम्बन्धी उपज को 
जापान में शीघ्रवा पूतर क ले जाने के लिये जापानियों ने 
पंचूरिया में रेलवे लाइनों का जार सा बिछा दिया। 
इस समय यहां ४००० मील से अधिक रेलवे लाइन 
हैं| जिन लोगों को कहीं मज़्द्री नहीं मिलती है उनमें 
कुछ लोग उजाड़ भूपि में खेती करने लगते हैं| हाबिन 
में कृषि विभाग का कायोलय है | यहां नवागन्तुकों को 
बतछाया जाता है कि कहां मुफ्त या बहुत कम लगान 
पर भूमि खाली है। उपनिवेशों के बसाने में सुविधा 
पहुँचाने के लिये सड़कें भी बनाई गई हैं। सड़कें अधिक 
अच्छी नहीं हैं | शीतकाल में जब भूमि जम कर कड़ी हो 
जाती है तभो उन पर दो पहिये वालो भारी गाड़ियां 
आसानी से चल सकती हैं। उत्तरी म'च्रिया में « 
( रे३रे ) 





जनसंख्या के पास खेत नहीं है। कुछ लोगों के पास 
बहुत छोटे खेत हैं | कुछ लोगों के पास कई एकड़ के 
खेत हैं । यह लोग अपनी समस्त भ्रूमि को जोत बो 
नहीं पाते हैं| कुछ लोग आधा बटाई पर खेती कर 
लेते हैं | 


नगर 


मुकटन--म चरिया राज्य बड़ी तेज्ञी से बढ़ा। 
सोलहवीं शताब्दी तक मंच राज्य का कोई चिन्ह न 
था | मंच लोग गुफाओं में रहते थे। वे मचरिया में 
रहने वाली दूमरी जातियों से प्रायः लड़ते रहते थे। 
१४५४६ ३० में नूराहव का जन्म हुआ। कुछ समय में 
वह छः गांवों का. सरदार बन गया। १६१६ ह० 
में उसने कई जातियों को जोत कर मंचू राज्य की नींव 
टाली | वह पिंग ( बोर ) मिंग ( प्रतिभाशाली ) कह- 
लाने लगा । उप्तकी विजयों से चीन के सम्राट को भी 
टर लगने लगा | 

६१७ ह० में म्ुकढन के पूव में उसने चीनिय 
( २४ ) क्‍ 
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पर आक्रमण किया | पांच दिन की घमासान लड़ाई 
में ४९,००० चीनी सिपाही मार डाले गये | एक महीने 
विश्राम लेने के बाद उसने मुकड़न ओर ल्याओ यांग 
को जीत लिया | झुकटन में उसने अपना राजमहल 
बनवाया | यहीं उसकी रानधानी बनी । उसने अच्छा 
शासन किया | १६२६ ३० के युद्ध में चीनी सेनाउति 
ने प्रथम बार तो्ों का प्रयाग किया। इससे नूरहच की 
हार हुई | कुछ ही समय में वह मर गया। वह प्रायः 
टेछ्ू ( महान पूवच न ) कहलाता था । नूरहचू मुकडन 
के पूब में फूलिंग मकबरे में गाड़ा गया | १६४४ इ० पें 
उसका पोत्र चीन का सम्राट बन गया। जिस समय 
पंच लोगों ने चीन को जीता उस समय वे असम्य घुप- 
बढ थे। सभ्य ओर शिक्षित चीनी लोग उनसे घ॒णा 
करते थे पर उन्हें मच शासकों की आज्ञा माननी पड़ती 
थी । वे चीन में चारदीवारी वाले नगगें में रहने लगे। 
, इस प्रकार दक्तिणी परचूरिया प्राचीन समय से प्रधान 
चीन का अंग बना रहा। इस समय भी ग्रुक्‌ेटन शक 
चीनी नगर जान पढ़ता है। मुकंडन की चारदीवारी 
इसके द्वार, नगाड़े का बुजे आदि पेकिंग के समान हैं। 
( २५ ) 





पुकटन के बाजार में मछली, मृग चम, जूता, मणि- 
माशिक्य आदि तरह तरह के पदाथ मिलते हैं। 

पुकडन में फूलिंग के मकररों को देखने के लिये 
दूर दूर से यात्री आते हैं। नगर के बाहर दूर दूर तक 
कब्र फैली हुई हैं । मकबरों के समीप सुन्दर बृत्त हैं। 
रूसो जापानी युद्ध में दोवार को गोलियों से काफी 
हानि पहुंची । इसके द्वार पर हरे खपरेल हैं। भीतर 
बहुत पुरान वृत्त हैं। यहीं पत्थर को पशुभों की विशाल 
मृतियां बनी हैं। 

मुकडन का राजमहल भी देखने योग्य है। यह 
चीनी ढ॑ ग का बना है । इसकी दीवारें लाल हैं। छत 
सुनहली है । महल में कई आंगन हैं। प्रत्येक आंगन के 
अलग कपरे हैं । एक से दूसरे को जाने के लिये जीने 
बन है| एक कमरे में प्राचीन शाही वस्त्र कुछ खज़ाना 
ओर कला !पूण वर्तन बन्द हैं। मुकडन का मिशन 
अस्पताल चीनी और जापानी सहायता से बना हैं नरक 
के मन्दिर में पापी आत्माओं को ताड़ना देने के विविध 
दृश्य दिखाये गये हैं । 

मुकडन सदियों तक मचू रानाभों और चीन के 

( २६ 9) 
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सूवेदारों की राजधानी रहा। इसको पुरानो चारदीवारी 
टूट फूट ज्ञाने पर भी इस समय शानदार है | शहर से 
कुछ मोल की दूरी पर प्रसिद्ध मकबरे हैं | यहीं १६०४ 
में १०० पील लम्बी पंक्ति में रूसी ओर जापानी सेनाओं 
के बीच में युद्ध हुआ था। शहर के भीतर विशाल 
पको सड़कें हैं इन पर रात में बिजली की रोशनो होती 
है | यहां ट्रेय कार ओर मोटर दौड़ा करते हैं। शहर में 
तार और टेलीफोन है| स्टेशन है। सुरूढन कई रेल 
मार्गों का केन्र है। यहां से ठेरियन को जाने वाला मार्ग 
सब प्रसिद्ध है। इसकी जनसंख्या लगभग पांच लाख 
है। इस समय यह मंचूरिया को राजधानी नहीं है। 


फिर भी यह देश का सबसे बड़ा ओर सबसे अधिक 
प्रसिद्ध नगर है । 


... ल्याओ यांग ल्याओ टांग प्रान्त की प्राचीन राज- 

पानी था | (इसका अर्थ है ल्याओ नदी का किला ) 

यह मचूकुओ का एक बड़ा सुन्दर नगर है। चारदोवारो 

के भीतर बेर, :नाशपातो, आइ आदि के पेड़ हैं। पहले 

यह चीनी नगर था। जब मंचू लोग इसे न ले सक्के तो 

उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर नया ( ह्याओ यांग ) 
( २७ ) 





नगर बसाया | नगर में प्रवेश करने के लिये पांच द्वार 
हैं। कोरिया द्वार से कोरिया के राजदूत कर लाया 
करते थे । इस द्वार से नदी का दृश्य बड़ा सुन्दर दिखाई 
देता है। पहाड़ियां कुछ दूर हैं | पूरी दीवार के ठोक 
बाहर हयाओ नदी बहती है | पास ही दूसरे किनारे को 
जाने के लिये घाट है । नदी के किनारे एक दम सपाट 
हैं। यहां रूसियों ने मज़बूत किलेबन्दी की थी। रूसी 
जापानी युद्ध थे ७ दिन के भीषह संग्राप के बाद 
जापानी सेना इत नगर में घुस पाई थी। सिपाहियों 
को खड़ी फसल के समान काटना पड़ा था । इस युद्ध 
में २५,००० सिपाही खत रहे | जापानी सेनापति कुछ 
मील की दूरी पर एक मन्दिर में बेठा हुआ युद्ध संचालन 
कर रहा था | उसके पास रणक्षेत्र के समाचार टेलीफोन 
द्वारा पहुंचते रहते थे | वह इतनी दूर बढ़ आया था कि 
पीछे से उसके पास रसद नहीं आ सकतो थी । इसी 
से विजयी होने पर भी वह रूसियों को बहुत दूर तक 
खदेड़ न सका | यहीं लाड किचनर ने भारतवर्ष से 
४० अँग्रेज़ सेनिक अफसर रणश्षेत्र देखने के लिये भेजे 
थे | जापानी भ्रफसर प्रति दिन रणस्थल पर भाषण देते 
(६ र*े८ ) 
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थे | जापानी सिपाही अपने साथ बहुत थोड़ा सामान 
रखते थे | ज्वार, बाजरा की १४ फुट ऊंची खड़ी फसल 
ने घुड़सबारों की सेना को व्यर्थ सा बना दिया था। 
रूसियों ने घोड़ों से विशाल वेलन खिंचवा कर इसे 
कुचलवा दिया था | 


ल्याओ यांग में एक पहाड़ी के ऊपर (लोगड़ी का) 
सुन्दर मन्दिर बना है। ऊपर जाने के लिये सीढ़ियों 
बनो हैं। ( यहां कई स्थानों पर लोपड़ी की पूजा होती 
है ) पर प्रधान मन्दिर बुद्ध भगवान का था। पुजारो 
लोग रोटी और लोबान मृति के सामने चढ़ाते हैं। 
पास वाले कमरे में लोमड़ी की तीन मृतियां थीं। उन्हें 
_बस्त्रों से सजाया गया था। ऊपर सप के आकार की 
एक विशाल ( ६० फुट लम्बी ) पतंग उड़ती थी। यहां 
बुद्ध भगवान के और कई मन्दिर हैं। एक मन्दिर 
यमराज का है। इसमें नरक को यातनाओं के चित्र 
खिंचे हुये हैं | ताओ मत के मन्दिरों में स्त्रियों को भीतर 
जाने की आज्ञा नहीं है । 

यूच्वांग नगर मचूरिया का व्यापारिक द्वार है| 
यह ल्याओतुग खाड़ी से ३० मोल की दूरी पर 

( ९२५ ) 





इसके पड़ोस की निचली भूमि में गहरा दलदल हो 
जाता है। पर इसके पड़ोस की भूमि बढ़ी उपजाऊ है। 
अतः इस बन्दरगाह को बाहर भेजने के लिये बहुत सा 
सामान मिर जाता है| जब मंचू रिया पर जापानी अधि- 
कार नहीं हो पाया था तो उन्होंने साउथ मंचूरियन 
रेल द्वारा डेरियन के व्यापार को बढ़ाने और न्यूच्यांग 
के ब्यापार को घटाने के लिये न्यूच्यांग आने बाले पाल 
पर रेल का अधिक भाड़ा लेना आरम्म कर दिया था । 
ड्वार के समय १६ फूट गहरे पानी में चलने वाले 
जहाज्ञ यहां तक आ सकते हैं । क्‍ 
अनतु'ग नगर यालू नदी के किनारे पर स्थित है । 
यहां रे के पुल बन जाने से नगर का महत्व बढ़ गया । 
पर इसके बन्दगाह के भारों धक्का पहुँचा। बाढ़ के 
समय यहां ४० फुट ऊँचो बाढ़ आती है। अन्तुग लकड़ी 
के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। यह रेशम के कारबर 
का भी केन्द्र है । 
चांगचुन पहले एक छोटा गांव था । रूसो नापानो युद्ध 
के बाद यह तेज्ो से बढ़ा | यहां जापान द्वारा निभ्नन्त्रित 
६ ३० ) 
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साउथ म'चूरियन रेलवे समाप्त होती थी और रूसी स्टेट 
रेल३े आरम्भ होती थी। रूसी और जापानी दोनों ही 
की दृष्टि इस नगर पर थी | दोनों ही महत्व का सामान 
यहां लाया कहते थे | चांग चुन के पड़ोस में बीसियों 
पील तक उपजाऊ भूमि में सोया बीन की खती होती 
_ है। यह सब सोयाबीन यहीं से बाहर भेजा जाता है | 
यह एक प्रकार से संसार का सोयाबीन नगर है| बाहर 
भेजने के समय इसके पढ़ोस की सूखी धरती पर सोया 
बीन के विशाल देर बड़े सुन्दर दिखाई देते हैं। प्रति 
वष यहां से प्रायः ७ लाख टन सोयाबीन कोरिया, 
चीन, जापान ओर योरुप को जाता है | 


हाबिन या खाबिन नगर विशाल सु'गारी नदी 
पर स्थित है। इस नगर को रूसियों ने बनाया है। यह 
ब्लादीबोस्टक से आने वाली ट्रानस्स साइबेरियन रेलवे 
की प्रधान लाइन पर स्थित है। यहां से एक लाइन 
दक्षिण की और म'चूरिया होकर पोट आध्थर और 
टेरियन जो जाती है। इस प्रकार कोरिया उत्तरी चीन 
ओर मंचूरिया का समस्त व्यापार हाबिन में केन्द्रित 
होता है। जब वष में ६ महीने तक ब्छाडीवोस्टक 

( ३१ ) 





बन्दरगाह बरफ से जम जाता है तब जापान की ओर से 
आने वाला व्यापार इस कमी को पूरा कर देता है | 
जो स्थान सोयाबीन के लिये चांगचुन का है वहो 
पहत्वपू्ण स्थान आटा, घोड़े, ढठोर ओर भेड़ के लिये 
हाबिन का है। उत्तरी म'चूरियां फे अपार प्ररी प्रदेश 
में लाखों मन गेहूँ पेदा होता है। इस गेहूँ को पोसने के 
लिये यहां आटा पीसने की विशाल चक्कियां हैं । प्रति 
दिन २३,००० मन आटा पिसता है। स्टेपी प्रदेश के 
पुमक ढ़ म'गोल लोग अपनी भेड़ और दूसरे पशुओं को 
बेचने के लिये यहां लाया करते हैं। हाबि न इनके लिये 
अच्छी म'डी है। यहां चुकन्दर की शकर भी बनती है | 
पेतूना नदी में यहां तक स्टीमर नहीं आ सकते हैं पर 
रेलवे का पुल बन जाने से हाबिन का महत्व अधिक 
बढ़ गया है। इसके पड़ोस में कांगयाओ में कोयले की 
खान हैं। मुकदन के बाद मचूरिया भर पें दूसरा 
महत्वपूरो स्थान हाबिन है। यहां कई रेलवे लाइन 
मिलती हैं | इसही जनसंख्या लगभग ४ लाख है। 
पुगना शहर, नया शहर, बन्दरगाह और चोनी मुहल्ला 
इसके ४ बड़े भाग हैं। क्यानचेंग नगर रेलवे जंक्शन 


( ३२ ) 
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ओर मचूकुओ प्रनातन्त्र की रानधानी है। यहां से एक 
लाइन हाबिन और दूसरी लाइन किरीन को गई है । 

किरोन, चिलीन या क्रिलीन नगर इसी नाम के 
प्रान्त को राजधानी है। किलीन शब्द का अथ है खुला 
हुआ वन | सचसुचत्र खतो के लिये बहुत सा बन साफ 
कर लिया गया है। यह गेहूँ, सोयादीन का प्रसिद्ध केन्द्र 
है। यहां नावें भी बनाई जाती हैं | यहां तक छु'गारो 
नदों में छोटे छोटे स्टोपर आ सकते हैं चांगपारशान 
( पवत ) के बन की लकड़ी यहां तक आती है। नगर 
की जनसंख्या सवा लाख हे । 

पोर्ट आर या लूशुन अपने किलों ओर वन्दरगाह 
के लिये प्रसिद्ध है। रूसी जापानी युद्ध ने इसे अमर बना 
दिया | युद्ध के अन्त में जापानियों को कई किले बड़ी 
अच्छी हालत में धिल गये इससे उन्हें इस नगर की किले- 
बन्दी पर अधिक नहीं खच करना पड़ा । इस बार १६४५ 
(सितम्बर) में उन्हें यह बन्दगाह छोड़ना पढ़ा । शिशिहर 
नगर नोनी नदी के किनारे पर उस स्थान पर बसा हे 
जहां तक इसमें नावें आ सकती हैं । यहाँ कई रेलों का 
जंकशन है। नदी पर मज़बूत पुल बना है। यह बहुत 
समय तक म चू जाति वालों को राजधानी रहा। कुछ 


( ३३ ) 
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समय तक यहां के जेल में चोर अपराधी रहते थे | नगर 
की जनसंख्या लगभग ? छाख हें । 

चिनचाओ नगर--पम्ुुकडन के दक्तिण-पश्चिम में ओर 
क्यालुन उत्तर में प्रसिद्ध नगर है'। सिंचेंग का बढ़ा 
नगर सु'गारी के पश्चिमी मोड़ पर स्थित है। डेरियन 
मंचूरिया का प्रसिद्ध वन्‍्दरगाह है। इसे रूसियों ने 
बसाया था। उस समय इसका नाप डालनी थी | फिर 
यह जापान के हाथ में चला गया। अभी यहां फिर 
रूस का अधिकार हो गया | यहां २५००० टन भार 
के जहाज़ आ. सकते हैं। म'चूरिया का ६० प्रतिशत 
व्यापार इस अगले बन्दरगाह द्वारा होता है। इसकी 
जनसंख्या ४ लाख है। 


मंचूरिया के रेल मार्ग 
मंचूरिया ओर चोन का पुराना सम्बन्ध है। चीन 
लोग यहां अधिकाधिक संख्या में बस गये | प्राकृतिक 
सम्पत्ति के कारण मचूरिया पर रूस और जापान दोंनों 
ही की लोलुप दृष्टि रही | सीमा के समीप स्थित होने 
के कारण प'चूरिया का सेनिक महत्व भी दोनों देशों के 
( दे४ 9) 
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लिये बहुत अधिक था। चीन इस समय कुछ निर्बछ 
था | अतः योरुप की महा शक्तियां पहले चीन में अपना 
; भाव बढ़ाने और फिर इसे अफ्रीका की तरह बांट लेने 
की धुन में थी । रूसी जार म॑चूरिया को अपना पूर्व 
द्वार बनाना चाहता था। जापान यहां अपनी बढ़ती 
हुई जनसंख्या के लिये अपार भोंजन-भंढार देख रहा 
था | रूस और जापान का प्रथम संघर्ष ल्याओटंग 
ध्रायद्वोप के लिये आरम्म हुआ । ल्याओटंग मंचूरिया 
का दक्तिणी द्वार है। यह चीन की राजधानी पेकिंग 
पहुँचने के छिये समुद्री द्वार का भी नियन्त्रण करता है | 
इस पर विदेशी अधिकार हो जाने से चीन के लिये सदा 
संकट रहने की सम्भावना थी। १८६४ में युद्ध में 
चीन को हराने के बाद जापान ने यालू नदी के मुहाने से 
ल्याओ नदी के मुहाने तक ल्याओ टंग प्राय द्वीप पर 
अधिकार करना चाहा | पर फ्रांस की सहायता से रूस 
ने जापान को यह प्रदेश छोड़ने के लिये विवश किया । 
फिर १८६८ ३० में रूस ने चीन से इसी प्रायद्वीप के सिरे 
पर पत्चीस वर्ष के पट्टे पर क्वांटंग प्रायद्वीप छे लिया | 
यहीं रूस ने पोट आर्थंर में मज़बूत किले बनाये और 
( र४ 9) 





टात्तनों (डेरियन) बन्दरगाह को व्यापारिक केन्द्र बनाथा | 
१६०४-४५ में रूस ओर जापान में युद्ध हुआ | जापान 
की विजय हुई | इसका फल यह हुआ कि क्यांटंग प्राय- 
द्वीप (पोर्ट आथेर और ढालनी बन्दरगाह ) जापान को 
मिल गये। रूस ने पोर्ट आथर तक जो पूर्वी चीनी रेलवे 
बनाई थी उस पर भी जापान का अधिकार हो गया । 
इससे दक्तिणी मंचूरिया में जापान ओर उत्तरी म'चू- 
रिया में रूत का पहत्व बढ़ गया। साउथ पमरचूरियन 
रेलवे ओर पूर्वी चीनी रेलवे नाम के लिये कम्पिनी के 
रेलवे लाइने' थीं। वे क्रशः ६६ और ८० वर्ष के पढ़े 
पर थी। ३६ वष के वाद चीन की सरकार इन्हें मोल 
भी ले सकती थी । पर वास्तव में इन रेलवे लाइनों पर 
रूस और जापान का अधिकार था । वे दोनों इन लाइनों 
द्वारा मचूरिया पर अपना अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। 
१६१४ में अपनी २१ मांगें चीन पर लाद कर मचूरिया 
पर जापान ने खुल्लमखुल्ला अपना आधिपत्प स्थापित 
करना चाहा | आरम्भ में दव जाने पर भी आगे चल कर 
अन्तरोष्ट्रीय स्थिति से लाभ उठा कर चीन ने इन भागों 
को टाल दिया। कुछ ही समय में चीन में ग्रहकलह 
( ३६ ) 
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फेली | इससे छाभ उठा कर जापान ने रेलवे क्षेत्र में 
प्रबल सेनाओं का रखना आरम्भ कर दिया। जब 
नानकिंग में चीन की राष्ट्रीय सरकार जम गई तब 
जापान ने घोषणा की कि प्र चूरिया में शान्ति स्थापित 
हो जाने पर जापान को सेना रखने की आवश्यकता न 
पड़ेगी । चीन की राष्ट्रीय सरकार में जब बल बढ़ा तो 
चोन को बांटने की बात तो दूर रही उल्टा चीन मचू- 
रिया की रेलवे लाइनों पर अपना अंकुश रखने लगा । 
सब को आशा होने लगी कि १६३२ के बाद मचूरिया 
की रेलवे लाइने' चीन की राष्ट्रीय सरकार मोल ले छेगी 
पर १६३१ में जापान ने मचूरिया पर चढ़ाई करके वहां 
चीन की सत्ता नष्ट कर दी और म'चूकुओ नाप्र से वहां 
सस्‍्वृतन्त्र पर घास्तव में अपना पिट॒ठ प्रजातन्त्र स्थापित 
किया | १६४५ सितम्बर मास में जापान को आत्मसपंण 
करना पड़ा और मंचूरिया पर फिर रूसी प्रशुत्व हो गया। 








मंचरिया का आथिक विकास 


किसी देश का आधथिक शोषण करने के लिये पूंनो- 
पति राज्य परापकारी ब्रनकर पहले अऋपनो पूंजी उस 
देश में रलबे कारखानों आदि में लगाते हैं। फिर वे 
इनऊ द्वारा उस देश का पेसा लगातार अपने देश में 
खींचते रहते हें । जापान ने म॑चूरिया की खनिन रेल 
ओर वन सम्पति से लाभ उठाने के लिये वहां उसने 
लगभग साढ़े तीन अरब रुपया लगाया । इनमें रेलवे 
प्रधान है । रेलवे द्वारा व्यापार का सामान बन्दरगाहों 
तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। साथ ही चीनी 
कुलियों को भीतरी भागों में शीघ्रता पूरक पहुँचाया 
जा सकता है। रेलवे लाइनों के दानों ओर काफी चोड़ी 
भूमि इन्हीं कम्पिनियों के हाथ में हैं। इसमें से खनिज 
निकाले जा सकते हैं। बृक्ष काटे जा सकते हैं और 
फसल उगाई जा सफती है। जहां जहां रेलवे लाइन 
पहुँची वहां वहाँ उपनिवेश भी बस गये | मंचूरिया की 
प्रधान लाइन, चोनी पूर्वी रेलवे है जो उत्तर में म'चौली 
से सुइफेनदों तक जातो है | सुइफेनहों दक्षिणी मच- 
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रिया में ब्लाडीबोस्टक के उत्तर में स्थित है। यह चाप 
प्रत्यंचा ( काड ) के रूप में सीधे छोटे मार्ग से जाती है । 
ट्ान्स साइबेरियन रेलब चाप या धनुष के आकार पें 
लम्दे मांग से जाती है। ट्रान्स साइबेरियन रेछूवे नदी 
की उत्तरी सीमा के बाहर बाहर ही जाती है। इसके 
साथ समकोण बनाती हुईं साउथ म'चरियन रेलवे चांग 
चुन से डेरियन को जाती है| हाबिन से जाने बाछो 
एक रेलवे शाखा लाइन द्वारा यह चीनी पूर्वी रेलवे से 
मिलो हुई है। हाबि न उत्तरी म'चरिया का प्रधान रेलबे 
जंकशन है | दक्षिणी मंचरिया का प्रधान रेलवे जंकशन 
मुकडन है| मुकडन में साउथ मंचरियन रेलवे की 
प्रधान लाइन में अन्तुंग से आने वाली शाखा लाइन 
मिलती है | अन्तु ग में कोरिया की रेलवे आकर मिलती 
है। दक्षिण-पश्चिम की ओर पेकिग से आने वाली 
चीनी रेलवे पुकडन से आकर मिलती है । मचरिया के 
माग से ही चीनी रेलवे का योरुप की रेलों से सम्बन्ध 
है | इन प्रधान छाइनों के अतिरिक्त जापन ने म'चरिया 
में और कई लाइने' बना ढदालीं। एक प्रसिद्ध लाइन 
मुकडन और चांगचुन के बीच में प्तूपिंगकाई स्थान से 
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आरम्भ होती है। यह छाइन ताओ नोनफू होती हुई 
शिशिहर के पास अंगांचो जंक्शन में पूर्वी चीनी रेलवे 
से मिल जाती है। यह छाइन मध्यवर्ती मेदान क्रषि 
और व्यापार की दद्धि में सदायता देती है। पेकिंग- 
मुफ़डन रेलवे मुकटन के आगे पहले हेलुंग तक बढ़ा दी 
गई | फिर क्िरीन से मिलछा दी गई । इनके अतिरिक्त 
म'चरिया में और कई लाइने' बन गई हैं। इससे यहां 
रेलवे लाइनों का जाल सा बिछ गया है। इस समय 
इस देश में समस्त लाइनें ८००० मील लम्बी है । 


ऑफ कतात-्द्रावाप्याक एक अंकनतत-करथा पामतरपारअकानमक, 


( मार्कों पोलो के समय में ) तारतारों 
का रहन सहन 


तारतार लोगों ने अपने समय में संसार को दहला 
दिया था। उनका साम्राज्य अपूव था। उन्होंने बेल के 
चमड़े का बना हुआ अपना विजयी कड़ा योरुप और 
पशिया के प्रायः सभी देशों पर फहराया था। कहते हैं 
उनके केवल एक नेता चि गेज़ खां ने ४५ लाख भन्नुष्यों 
को मरवा दढाला या | 
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यह तारतार लोग चीन के उत्तर में जंगलो घुप्कढ़ 
जीवन बिताते हैं। वे शीतक्राज़ मैदान में बिताते हैं 
जहां गरपी रहती है आर ढोरों को चरने के लिये घास 
मिलती है | गरमो की ऋतु में वे ऊँची घाटियों ओर 
पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। यहां उन्हें जलाने के लिये 
लक, चराने के लिये घास और पीने के लिये पाना 
मिलता है | यहां गरमी भो बहुत कम पड़ती है। 


इनके घर गोल होते हैं ओर लकड़ियों के बने होते 
हैं। वे नमदे से छाग्रे रहते हैं। लकड़ी का ढांचा बहुत 
हलका होता है । अतः नहां यह लोग जाते हैं बहीं अपना 
डेरा (घर) भी ले जाते हैं। वे देरे का द्वार सदा दक्षिण 
की ओर रखते हैं | वे अपनी गाड़ियों को भी नमदे से 
ऐसा ढक छेते हैं कि एक बूंद भी पानी भीतर नहीं 
घुसता है। स्रो और बच्चे इन गाड़ियों में वेठ कर यात्रा 
करते हैं | इन्हें उट या बैल खींचते हैं। सामान मोल 
लेने या बेचने का काम ख््रिपां करती हैं। पुरुष शिकार 
करते हैं या सिपाही का काम करते हैं। इनका निर्वाह 
दध्‌ और मांस से होता है। मांस के लिये वे जंगली 
पशुओं का शिकार करते हैं अथवा गपने पाछतू शशु 
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का वध कर लेते हैं। बे कुत्ते, चहे और घोड़े का भो 
मांस खाते हैं | वे घोड़ी का दूध बड़े चाव से पीते हैं । 
उनका विश्वास है कि स्त्रग में परमेश्वर रहता है । 
लोवान चढ़ा कर व प्रति दिन उसकी उपासना करते 
हैं। वे कुछ देवताश्ों को भी पानते हैं। वे गुड़ियों के 
समान नमदे और कपड़े से देवताओं की मृतियां बनाते 
भोज्नन के समय वे देवी देपताओं को भी भोजन 
चढ़ाते हैं । 
धनी लोग सोना लगे हुये रेशम के कपड़े पहनते 
हैं। इसमें लोमढ़ी आदि का मुलायम और कीमती 
नमदा लगा रहता है। उनके युद्ध का सामान बड़ा 
मूल्यवान होता है | युद्ध में बे धनुषबाण, तलवार और 
गदा का प्रयोग करते हैं। पन्ुपवाण चलाने पें वे बड़ 
पके होते हैं। भीपर वे भेंस या दूसरे मज़बूत चमड़े का 
बख्तर पहनते हैं। वे वीर सिपाही और बड़ी सहनशक्ति 
वाले होते हैं। काम पड़ जाने पर वे एक महीने तक अपनी 
घोड़ी के दूध को छोड़ कर बिना भोजन के रह सकते 
हैं । उनके घोड़े भो मेदान की घास चर कर अपगा पेट 
भर लेते हैं। उनके छिये अलग चाराथा रसद की 
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आवश्यकता नहीं पढ़ता है। घोड़ा अपने स्वामी का 
बढ़ा आज्ञाकारी होता है। कभी-कभी सवार रात भर 
प्रोड़े की पीठ पर रहता है ओर घोड़ा घास चरता 
हुआ अपना पेट भरता रहता है। संसार में कोई दूसरे 
सिपाही इनके बराबर थकावट ओर कष्ठ नहीं कर सकते 
हें । न इतने सस्ते होते हैं। देशों की विनय करने में 
यह सर्वोत्तम होते हैं। इसी से इन्होंने संसार के इतने 
'बड़े (आधे से अधिक ) भाग पर अधिकार कर 
लिया था | 
एक प्राचीन लेखक छिखता है;-- 

“जब कोई तारतार राजा लड़ाई पर जाता है तो वह 
अपने साथ एक लाख घुड़सवार छे लेता है। बह प्रति 
१० मनुष्य के ऊपर एक अफसर नियुक्त करता है। 
एक हनार के ऊपर वह इनसे बड़ा एक अफसर नियुक्त 
करता है| फिर १० हज्ञार के ऊपर एक एक अफसर 
नियुक्त होता है। इस प्रकार किसी अफर को १० सें 

अधिक मनुष्यों को आज्ञा नहीं देनी पढ़ती है। बह 
स्वयं १० अफसरों को आज्ञा देता है। सिपाही अपने 
अफसरों की आज्ञा मानते हैं। इससे इनकी सेना पें 
बढ़ा सुन्दर संगठन और शासन रहता है। जब कभी 
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कोई सेना कूच करती है तो २०० घुड़सवार निरीक्षण 
करने के लिये आगे भेजे जाते हें यह सदा आगे ही रहते 
हैं । २०० मनुष्य पीछे की देख भाल करते हैं| २०० 
दाहिने ओर २०० भन्ुष्य बायें पक्त की देख भाल करने 
के लिये प्रधान सेना ने प्रथक रहते हैं। चारों ओर 
चोकसी रहने से उनको सेना पर शत्रु अचानक छापा 

नहीं मार सकता | 
“जब वे बहुत दूर को चढ़ाई पर जाते हैं तो वे अपने 
साथ बहुत सा सामान नहीं रखते हैं। वे अपने साथद्प 
रखने के छिये चमड़े के २ थैले ले लेते हैं उनके साथ मांस 
पकाने के लिये मिट्रो की एक हांढी और वर्षा से बचने 
के लिये एक छोट डेरा होता है | काम पढ़ने पर वे घोड़े 
की पोठ पर लगातार दस दिन तक बिना भोजन # िये 
या बिना आग जलाये सवार रह सकते हैं | ऐसे अवसर 
पर वे अपने घोड़े की एक नस खोछ कर उसका लोह 
पीते रहते हैं। पेट भर जाने पर वे उसे फिर बन्द कर 
देत हैं| वे दूध को सुखा कर गाढ़ा कर लेते हैं। नब 
उन्हें भोजन की आवश्यकता होतो है तब वे इसे पानी 
में डाल कर चलाते रहते हैं जब यह घुल जाता है। 
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तब वे इसे पी ज्ञाते है | गाह करने के लिये पहले दूध को 
उबालते हैं। जब मलाई ऊपर आ जाती है तब वे मलाई 
को उतार कर दसरे बतेन में रख लेते हैं ) इससे 
प्वखन बना लेते हैं | बिना मलाई निकाले दूध ठोस 
नहीं होता है। मलाई निकले हुए दूध #ो वे धूप में रख 
कर सूखा लेते हैं।जब वे कहीं चढ़ाई करते हैं तब 
प्रत्येक मरनुष्च अपने साथ पांच पांच सेर सूखा 
हुआ ठोस दूध के लेता है। पातःकाल को प्रत्येक 
मनुष्य इसमें से पाव भर ठोस दूध निकालता है और 
पानी में घोलता है | घोलने के लिये उसे टहरना नहीं 
पड़ता है । चपड़े के थेले में पानी ओर सूखा दूध प्रिछा 
कर वह चलाता रहता है। कुछ समय में घोड़े के चलने 
से धका लगते लगते दूध भरी भांति पानी में प्रिल 
जाता है। यही घुला हुआ दूध सिपाही का प्रधान 
भोजन है। 


“श्र से युद्ध करते समय वे कभी श॒त्र की सेना में 
नहीं घुसते हैं । वे लगातार घोड़े की पीठ पर सवार 
रहते हैं ओर शत्र-सेना पर तोर छोढ़ते रहते हैं। युद्ध 
स्थल से भागने पमें उन्हें लज्जा नहीं आतो है। कभो 
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कभी वे युद्ध स्थल से भागने का बहाना करते हैं | भागते 
समय वे मुड़कर पीछे पूछ की ओर हो जाते हैं और 
और पीछा करने वाले शत्र पर तीर छोड़ते रहते हैं इससे 
शत्र सेना का संहार हो जाता है। इनके घोड़े ऐसे पक्के 
सीखे हुये होते हैं कि वे सवार का इशारा पाते हो एक 
दम कुत्ते को तरह जहां तहां तेज्ञ भाग जाते हैं| इस 
तरह रण स्थल से भागते हुये वे शत्र का उसो तरह से 
संहार करते हैं जेसे एक स्थान यर जप कर और श्र 
के सामने लड॒ कर कर सकते हैं। पीछा करने वाला 
शत्रु यह समझता है कि उसकी विजय हों गई पर पीछे 
भागते हुये तारतार लोग तीरों करी बोछार छोड़ कर 
उसका नाश कर देते हैं। जब वे देखते हैं कि उन्होंने 
शत्र के काफी घोड़े और सवार मार ढाले तो व सब के 
सब चिल्ला कर छोटते हैं । वे जम कर शजत्न का सामना 
करते हैं ओर कुछ ही समय में पार काट करके उस युद्ध 
स्थल से भगा देते हैं । 


“जब कोई मनुष्य चोरी कटता है तब अपराध करे 
अनुसार चोर के सात, सत्रह, सत्ताइस, सेंतीस, सेंता- 
लीस अथवा १०७ इंटे मारे जाते हैं। कभी-कभी चोर 
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चोट खा कर पर भी जाता है। पर यदि चोर घोड़ा 
चुराता है अथवा ओर कोई बड़ा अपराध करता है तब 
तकवार से काट कर उसके दी टुकड़े कर दिये जाते हैं। 
पर यदि वह चुराई हुई वस्तु का नौगुना मूल्य दे देता 
है तो वह छोड़ भी दिया जाता है। प्रत्येक स्वामी के 
धोड़े, ऊंट, बेल आदि पर उसका चिन्ह बना रहता है । 
फिर यह पशु बिना चरवाहे के चरने के लिये छोड़ 
दिये जाते है । चरते समय एक दसरे के पश्नु मिल भी 
जाते हैं पर निशान होने के कारण वे फिर अलग कर 
लिये जाते हैं। भेड़ बकरियों को चरने के लिये चरवाहे 
नियुक्त रहते हैं। इनके पशु बड़ी अच्छी दशा में 
रहते हैं।” 


लामा 


तारतार लोगो में बौद्ध भिश्लु लापा कहलाते हैं। वे 

पगोढा में रहते हैं | इसका विश्वास है कि लापा अपर 

होता हे। जब लामा एक शरीर छोड़ता है तब वह 

उसी समय पेदा होने वाले बच्चे का शरीर ग्रहण कर 
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लेता है। तार तार लोग अपने लामा को देवता के 
समान पूजते हैं। जब कभी कोई तारतार छामा के 
सामने अता है तब वह लामा को पृथ्वी पर गिर कर 
दंडबत प्रणाम करता है| लागा सिर पर हाथ रख कर 
आशीवाद देता है | छामा प्रायः पीले रेशम से अपना 
शरीर ढांके रहता है। केवल सिर खुला रहता है| वह 
चांदी के गतेनों में चाय पीता है। भोजन के समय 
पहले व मूति के सामने खूखे फल आदि चढ़ाते हैं। वह 
मांस और भात खाता है । भोजन समाप्र होने पर चाय 
फिर पी ज्ञाती हैं।लामा प्रायः मोन रहता है। वह 
बहुत कम बोलता है। आये हुये लोगों को ध्यान से 
देख कर वह कभी कभी मुस्करा देता है| 

मठ में एक बड़ा लामा होता है। छोटे छोटे कई 
लामा होते हैं| मठ की दीवारों में घामि क चित्र खिंचे 
रहते हैं। यह लोग प्राथना पढने और जप करने में 
अपना जीवन बिताते हैं । द 
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पोट आधथेर की विजय 


दक्तिणी मंचूरिया पर रूस का बढ़ना ब्रिटेन को 
भी अच्छा न लगा | १६०२ में ब्रिटेन ओर जापान में 
सन्धि हुईं कि यदि रूस के अतिरक्त कोई दूसरा राज्य 
रूस की सहायता के लिये जापान से लड़ने के 
लिये तयार हो तो ब्रिटेन जापान की सहायता करे | 
दक्षिणी म'चूरिया में मुकडन आदि कई स्थानों पर 
लड़ाई हुई पर पोंट आथेर की विजय जगत्मसिद्ध है| 
पोट आधंर के लिये कई परमासान चढ़ाइयां हुई' | एक 
लड़ाई का आंखों देखा वणेन एक जापानी लफ्टेनेंट 
तादायोशी सक्ूूराई इस प्रकार करता है । “प्रत्यु का 
आलिंगन करने वाले सिपाहियों की टोंली इकद्ी हुई 
तो हम लोगों का यह निश्चय था कि हम लोग केव्रल 
परने से न ढरें वरन मरने से न चूक | हम लोगों का 
उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। दटोकिया से युद्ध मन्त्री 
का तार ( में तुम्हारो विजय के लिये प्राथना करता हूँ) 
हम सब को पढ़ कर सुनथा गया | इससे हम लोगों का 
उत्साह और अधिक बढ़ गया। पानलुंग शान के तार 
लगे ढाल्लों पर हम लोग लाशों के ढेर को पार करते हुये 
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पहुँच गये | यहां पर मेंने कनल से बिदा लो। आगे 
बढ़ने में मेरा पहला कदम एक मुर्दे के सिर पर पड़ा | 
हम लोग उत्तरी किले और वांगताई पहाड़ी की ओर जा 
रहे थे | शत्रु की खाइयों में बम की लड़ाई हो रही थी । 
हमारी ओर से बम वड़े अच्छे ढंग से छोड़े जाते थे। 
जहां बम गिरते वहां एक दम विस्फोटक होता। तख्ते 
इधर उधर जा गिरते | बालू के बोरे फट नाते सिपाहियों 
के सिर इधर उधर उड़ने लगते और टांगें टूट कर अलग 
जा गिरती | लपट धुआं में मिल जाती। इसका लाछ 
प्रकाश हम लोगों के चेहरों पर पड़ता था। रणपंक्त में 
गड़बड़ी पच जाती । शत्र ने निराश होकर इस स्थान 
को छोड़ा और पीछे भागा | हम लोग “आगे बढ़ो, आगे 
बढ़ो, एक छलांग में पकड़ छो” के नारे लगाते साहस 
के साथ आगे बढ़े | मेंने चिल्ला कर कहा--साकूराई के 
सिपाहियो आगे बढ़ो। मार्ग देखने के लिये हम लोग 
खाई' के पीछे गये एक रोते, हुए शब्द ने मुझे पुकारा । 
शब्द की ओर जाने पर मेंने कार्पोरल इटो को रोते हुये 
पाया । पूछने पर उसने रो कर कहा--आप उच्च पद 
पर पहुँच गये | मेंने कहा इसमें रोने की क्या बात । तब 
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ऐेटो ने कहा हमारे कप्तान मर गये | यह सुन कर मैं 
( साकूराई ) भी रोने छगा | मेंने मरे हुये क्रपान को _ 
छाती से लगाया । उसकी जेब से गुप नक्शे को निकाल 
के में ( साकूराई ) ने घोषणा की कि अब से बारहवीं 
कम्पनी को में आज्ञा दिया करूँगा। फिर मेंन कहा 
कोई घायल सिपाही कप्तान की लाश को पीछे ले जाने । 
घायल सिषाही कप्तान को उठा हो रहा था कि इसकी 
छाती में गोली लगी ओर बह भी कप्तान की लाश का 
सहारा छेकर सदा के लिये सो गया। फिर एक एक 
करके जा ज्ञो सिपाही कप्तान की लाश को उठाने ज्ञाता 
वह गोली खाकर मर जाता। मेंने इटो को आज्ञा दी 
कि पंकित टूटने न पावे और में स्वयं रण पंकित के बीच 
में हो गया | अंधेरी रात में कोई चीज्ञ साफ नहीं दिखाई 
देती थी न यह ज्ञान पढ़ता था कि हम लोग किधर 
जावें | उत्तरो किला और बांगताई पहाड़ी आक्राश को 
छू रही थी ।हम लोग कड़ाहो के आकार वाले एक 
गडढे में थे । फिर भी हम साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। 
बारहवीं कम्पिनी आगे बढ़ी | पंक्ति बनी रहे यह आज्ञा 
देकर में दाहिनी ओर घुढ कर आगे बढ़ा। इतने में इंटो 
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शत्र की गोली से मर गया। अंधेरे में चमकने वाले 
सिपाहियों के भालों को संख्या कम होने हूगी। सिपा- 
हियों का काला समूह जो चढ़ाई करने चला था उसमें 
से पुटठों भर सिपाही शेष रह गये । इतने में मुके ऐसा 
जान पढ़ा मानो मेरे किसी ने गदा पारा हो । में धरती 
पर गिर पड़ा मेरे दाहिने हाथ में गोली लगी। यह 
कलाई के पास टूट गया था। हाथ लटक गया था। 
इसमें लोह बह रहा | मेंने जेब से एक पट्टी निकाल कर 
इसे तिकानी छकड़ी से बांध लिया | इसके ऊपर मेंने 
रूपाल लपेट लिया ओर गले में सृय का भडा डाल 
कर हाथ को उसी पर लटका लिया । मेंने सूर्य के 
जापानी मंडे को शत्रु के किले पर कगाने का प्रण 
किया थां। आगे देखने से पता लगा कि वांगताई 
पहाड़ी और मेरे बीच में केवल एक घाटी शेष है। मुझे 
प्यास लगी थी | मेंने कमर के पास पानी के डब्बे को 
टटोला तो देखा कि केवल चमड़े का तस्मा शेष है और 
टब्बा गिर गया है। एक एक करके सिपाहियों की 
आवाज़ कम हो रही थी | शत्रु के सिपाहियों की आवाज 
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बढ़ रही थी । मेंने बायें हाथ में नंगी तछ़॒बार ली और 
वांगताई पहाड़ी पर चढ़ने लगा । क्‍ 


'शत्र की लम्बी ओर भारी तोपें ऊपर खड़ी थीं । 
मेरे बहुत ही कम सिपाही शेष रह गये थे । मेंने बचे हुए 
सिपाहियों को साथ आने के लिये कहा | बहुत ही कम 
ने उत्तर दिया । भत्र मेंने सोचा कि दूसरी सेनाओं की 
भी यही दशा हुई होगी तो मेरा हृदय फटने लगा। 
मरे हुये सिपाहियों का स्थान लेने के लिये दूसरे सिपा- 


हियों के आने की कोई आशा न थी। इस लिये मेंने 


एक सिपाही को किले की दीवार पर चढ़ने और सू्य 
भगवान का कूढा लगाने की आज्ञा दो । पर इतने ही 
में उसके गोली छगी और वह बिना कुछ कहे मर गया | 


इतने ही में कोलाहल करते हुए श्र के सिपाहियों 
की एक टोली हमारे चारो ओर आ गई । हमारी संख्या 
बहुत कप थी और हम नीचे से आक्रपण नहीं कर सकते 
थे | अतः सपाट पहाड़ी पर हम छोग पीछे हटे | रूसी 
लोग हमारा पीछा करते हुये हम प्र गोली चला रहे 
थे। मिट्टी की दोवार के पास पहुँच कर हम लोग शत्र 
का सामना करने के लिये ठहर गये । यहाँ बड़ी गड़बड़ी 
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मची और नरक के समान मार काट हुई। संगोने 
संगीनों पर छड़ रही थीं | इतने ही में शत्र गोलियों को 
वषों करने के लिये पशीनगन ले आया। दोनों ओर 
मनुष्य घास के समान कट कर गिरने लगे । मेरे होश 
ठिकाने न रहे मुझे यह याद है छि में क्रोध से भर 
कर तलवार चला रहा था में यह भी जान रहा था कि 
शत्र के कुछ सिपाही मेरी तलवार से कट कर गिर रहे 
हैं। तछव।र और भालों की सफेद नोकें चमक रही 
थीं। गोलियों की भोषण वो हो रही थी। चिल्लाते 

चिल्लाते मेरा गला बेठ गया में कुछ भी नहीं बोल 
सकता था ; अचान$| पेरी तलवार टूट गई | शत्र के 
भाले ने मेरे बायें हाथ को भी आरपार कर दिया | मैं 
भूमि पर गिर पड़ा में उठ न पाया था कि मेरी दहिनी 
टांग में गोली लग गई | हिम्मत करके प्ेंने उठने का 
प्रयत्न किया पर में लदखड़ा रहा था और विवश होकर 
भूमि पर गिर पड़ा । एक सिपाही ने मुझे गिरते देख 
कर कहा लफ्टेनेंट साकूराईे हम दोनों साथ साथ परे । 
मेंने बाये' हाथ से उसे गले लगाया । में शोकातुर होकर 
दांत पीस रहा था कि में हत्यमहत्या छहाई को अपने 

द (६ ४४ ) 
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चारो ओर होते केवल देख रहा हूँ | मेरा मस्तिष्क एक 
पागल को तरह काम कर रहा था। मेरा शरीर एक इंच 
भी आगे नही बढ़ रहा था | 


इसी प्रकार की घमासान लड़ाइयां होती रहीं | अन्त 
में १६०४ इ० को प्रथम जनवरी को रूसी सेनापति ने 
आत्म समर्पण करने के लिये सन्देश भेजा । दूसरे दिन 
दोनों ओर के अधिकार प्राप्त, मतिनिधियों का सम्मेलन 
हुआ सन्धि की /शर्ता' पर हस्ताक्षर हो जाने पर पोट 
आथर पर जापान का अधिकार हो गया | 

पर १६४४ के सितम्बर मास में जापान को आत्म- 
समपंण करना पढ़ा और पोर्ट आयेर पर फिर रूस का 
अधिकार हो गया | क्‍ 
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पुस्तकाकार सचित्र मासिक पत्र 


देश-दशन में प्रति मास किसी एक देश का सब्रोड़ 
पूर्ण वर्णन रहता है | लेख प्रायः यात्रा के आधार पर 
लिखे जाते हैं। आवश्यक नकशों और चित्रों के होने से 
देश-दशन का प्रत्येक अड़ पढ़ने और संग्रह करने योग्य 
होता है | 


पक कक कै का 
माचे १६३६ से अप्रेल १६४५ तक देश-दशन के 
निम्नाडुः प्रकाशित हो चुके हैंः- प्रत्येक अंक का 
मूल्य |) है। 
ड्ढा, इराक, पेल्लेस्टाइन, बरमा, पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, आ्राष्ट्रिया, 
मिस्र भाग ९, मिस्र भाग २, फिनलेंड, बेल्जियम, रूमानिया, प्राचीन 
लीवन, यूगोस्व्रेविया, नावें, जावा, यूनान, देनमाक, द्वार्लेंड, रूस, थाई 
(श्याम ) देश, बल्गेरिया, भ्रत्सेस लारेन, काश्मीर, जापान, ग्वालियर, 
स्वीडन, मत्नय-प्रदेश, फिलीपाइन, तीर्थ दर्शन, हवाई द्वीपसमूद्द, न्यूज़ीलेंड, 
न्यूगिनो, श्रास्ट्र लिया, मेढेगास्कर, न्‍्यूयाक, सिरिया, फ्रांस, अद्जीरिया, 
_मरक्को, इटलो, व्यू निस, आयरलेंड, अ्रन्वेषक दुशन भाग १,२,३, नेपात्ष, 
स्विज़रकेयड, आगरा, अरब, कनाडा, मेवाढ़, मेक्सिको, इब्नलेंड, 
विश्वाश्चय , पनामा, इन्दौोर, पेरेग्चे, जबलपुर, काकेशिया, रीबां, ब्षिन 
माक्षाबार, बलिन, भुूपाल, दर्चिण-अफ्रोका, सूडान और कोरिया । 
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